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२. प्रस्तरात्मा (सारगद रद) 


| ब्रात्मा के साठ प्रकार 4, 


१, द्रव्य ग्रात्मा ५, ज्ञान ग्रात्मा 
२. कापाय आत्मा ६. दर्शन आत्मा 
३. योग आत्मा ७. खारित्र आत्मा 
४, उपयोग आत्मा ८. वीये श्रात्मा 


| 


| क्रपाय के सोलह प्रकार हैं :-+ 


है 

प्रनन्तानुवन्धी --क्रीब, मार्न, माया, लोभ । 

प्रप्रत्याख्यान + क्रीच, माने, माया, लोभ । 

ब्रत्याख्यान “०. क्रीध, मान, माया, लोभ । 

संज्वलन--.. कीध, मान, माया, लोभ । 

कपाय के सोलह उदाहरण हैं :-- 

ग्रनन्तानुबन्ची क्रीच- पत्थर की रेखा के समान, 
मान- पत्थर के स्तम्भ के समान, 
माया- वांस की जड़ के समान, 
लोभ- क्षमि रेद्ाम के रंग के समान । 
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पास की रेखा में सधाल 
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अशाजय 


२० जम विद्या, नौ 
सिखाई । ब्राह्मी को प्रठारह लिपियों का और सुर के गर्मित 
प्रध्ययन कराया। पान, श्रौजार, बस्य, चित्र, आदि मिरयास 
प्रारम्भ हम्मा। ऋषभ ने व्यापार सा शियाग दिया। 3 नि 
समय तक राज्य किया। श्रन्‍्त में अपने सी पुत्रों की प्रलगनती' 
राज्यों का भार सॉपकर थे मनि बन गए। उनके साथ वीर € 

व्यक्ति दीक्षित हए । एक हजार वा की साधना कारने के बाद ४८ 
कैवल्य प्राप्त हम्मा। तीर्थ, की स्थापना कर वे उस झुंग के ही 
तीथेद्भूर हुए । उनके ६८ पुत्र ने उन्हीं के पास दीक्षा अ्रहण करतीं | 


भगवान्‌ ऋषपभ एक लाख पूर्व वर्षो तक साब्षपन की पालन है 
निर्वाण को प्राप्त हो गए । 


इन 


हे 
जि की 


भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए। एक दिन वे अपने आरदर्श-मर्तिदि 
ब्रेंढे-चैठे प्रेक्षा-ध्यान कर रहे थे । शरीर की प्रेक्षा चल रही री 


एकाग्रता बढ़ी। अ्रनित्यता का स्पप्ट बोध हुआ । वहाँ बैठे-वेट 
केवली हो गए 


हिवलि ने श्रह के कारण पिता ऋषभ के पास दीक्षा नह 
ली। वे स्वयं दीक्षित होकर एक बर्ष तक कायोत्समं मद्रा में खडे रहें 


अ्रहं शेप था। श्रपनी बहिन साब्वियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी के उपदेई 
से उनका अ्रह्ूं हटा । वे केवली हो गए 


माता मरुदेवा अपने पुत्र भगवान ऋपषभ के दर्णन करने हाथी 


पर चढ़ कर गइ। भगवान्‌ समवसरण में विराजमान थे। मरुदेवां 
की भावना में उत्कर्प श्राया । वह 


था पर बेठी-बेठी ही केवल-आर्न 
प्राप्त कर मक्त हो गई । ठो-बठी ही केवल-न 
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भगवान पाश्लनाथ 


विक्रम पूरे आठवी छताब्दी के लगभग भारतव कह ; 
में हठयोग का बोलबाला था। बर्म के नाम पर दम्म हें गहँ 
लग चुकी थी। लोग वास्तविक बर्मे को छोड़ बाहरी दि शा 
चुके थे । उन्हीं दिनों की बात है, बनारस के बगीत्रे में ५! .. 
5 टूल 
पटडन्चाग्नि तप रहा था। बह़ाँ के राजकुमार पायवनाथ «है 
वहीं आा पहुँचे जहाँ पस्चारिन तप के दर्शनाथ एक बडी का 
हो रही थी। राजकुमार ने अपने विशिप्ट ज्ञान (अवधि ज्ञान) * 
कि घाँय-धाँय जलते हुए लकड़ों भें से एक लकटे की स्वोखाल * 
का एक जोड़ा तिलमिला रहा है । राजछुमार ने जनता 
तपस्वी को सावधान करते हुए कहा कि ऐसी श्रज्ञान तपर्सी 
लतिलासञ्जलि दे दो । भला, यह भी कोई तपस्या है, जिसमें सा” 
रहे हों ? यह सुनते ही वह साथ चौंका और राजकुमार जकुमार की वा 
धिगड़ गया । राजकुमार के सेवकों ने उस लक्कड़ को फाडा तों 
मकुलसा हुआ साँप का जोड़ा निकला । राजक॒मार ने सर्प-सर्पिणी 
नमस्कार मन्त्र सुनाया और समभाव रखने का उपदेश दिया। ४ 
राजकुमार के उपदेश का शिरोधारय॑ कर सदभावना के साथ #*' 


का समाप्त क्रिया । दोनों मरकर श्रसुरकुमार देवताओं के अ्र्धि् 
धरणोेन्द्र और पद्मावनी हुए। सारे लोग राजकुमार की प्रशंसा 
हुए क्षपन घर लौट आये | साधु सन ही मन राजकुमार पर #ुई 
उसका एक भी न चली । लोगों की भी वैसे अज्ञान पूर्ण क्रियार्की 
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गआओ 09 आज को ती िाय गेल जी ४ 2 
पु षण, मंदी र जयरती मोर दीपायसी हें 
१. अक्षय सतीया (झाोगा छोएी) याद आयी 5 ही 
त्योहार है। इस दिन सी के पढ़ड शीशवार भगतायें ऋषि: | 
एस ब्ये सी संपरगा तो पारंगा किया शा। आंगतास प्रयुग 
ट्रकर चमउग का श्रार म॑ नशातद्षत ग्रहण लिया । 
साधुन्रों का श्राचार-बिनार कुछ नहीं जानी थे । भगवाँ मिं/' 


लिए घर-घर गये पर उन्हें रोटी किसी ने गहीं दी । ये. स्वर्ग है 
दींथे। 


इस प्रकार एक बर्ष घीस गया। झजी सके ने तो दा 
रोटो मिली और ने पीने को जल मिला । भगवा नू विहार व्रत 

अपने पात्र सोमप्रभ की राजधानी हरितनापर (वर्तमान दिल्ली) 
का पहुच । बस हा घर-चर मे शिक्षा को लिए गए । लागा पते 4 

हप॑ हुआ । कोई हाथी, कोई घोटा, कोई गहने श्रौर कोई कप: लाई 
भगवान्‌ ने कुछ भी स्वीकार नहों किया। रोटी जैसी तुर्च्छ 
भला जगत्‌-पिता को कौन पेंट करे ? 


हस्तिनापुर के भव्य राज-प्रासाद में सम्राद बाहुबर्लि 
पोत्र न वास कम्ार महल के भरोले में च॑ठा था । रात की उ सर ; 


' स्वप्न देखा। स्वप्त में उसने अपने हाथों से मेरु पर्वत की शर्ट 


है 


१ रै2 


; 


ॉ 
के 


हि 
|] 


है 


5 


का ६... 
गज, मज्क ५ + 
कक श्े +ह₹ ऑ 
है कक 
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+ था दर क्र नरम ; 
महत्व और अधिक बढ़ गया श्रौर बह अक्षर तुतीया * 
प्रसिद्ध हो गई । 


दीं 
भगवान्‌ ऋषभ कर्मयुग और धर्मघुग के अतरत्त 2 का पर 
तपः साथना :के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। ट लई 
श्रावक-थ्राविकाएँ सैकड़ों की संख्या में वापिक तपस्या ' कर 
भगवान्‌ ऋपभ ने निरन्तर एक साल तक तपस्था का शरीर कि 
में उसे एक साल तक एकान्तर तप (एक दिन के ५ आओ 
उपवास) के रूप में किया जा रहा है । इस तपस्या ४ समर 
अत्यन्त उल्लासपूर्ण व्राताबरण में होता है। 5४ व्यर्तति करते 
'शत्रु[्जय' आदि जैन तीर्थ-स्थानों में जाकर तपस्या ([# * 
कुछ व्यक्ति अपने घर्माचार्यों की सन्निधि में इस क्रम को पर्दी ' 


| 


डॉ 
2 


२. पशु परा--पयु पण प्र बम आारावना का र्पव : ता 
भाद्रकुण्ण १२ या १३ से भाद्रशुकला ४ या ५ तक, यह मनाया हा 
दे । इसमे तपस्या, स्वाध्याय, व्यान आ्रादि आत्म-शोवन की हक 
की श्राराबना की जाती है। इस पर्व का अन्तिम दिंतें ही 


कहलाता है। वर्ष भर की नलों के लिए क्षमा लेना और क्षमी 


इसकी स्वयंभूत विशेषता है। यह पर्व मैत्री और उज्ज्वलती 
संदिश-वाहक है 


दिगम्नर प्रम्प्र में यही पर्व भाद्र शुक्ला पंचमी 2 चर 
ब मनाया जाता हू। इसमें प्रतिदिन क्षमा श्रादि दश् धर्मी 
ये चम को शाराचना की जाती है। इसलिए इसे दशल्की 
कहा जाता 


ये वीर जयन्ती--चेन्र शुक्ला १३६ को भगवात्‌ मी 


मनाई जाती है | 


* ७9: 
ष् 


अाचाय शो भारसलजी (१) 


3808 कह; # दितीय आना हा भारमलजी का जरा: 
काम किमनो ॥ पा / में टम्आा था। आावके बिना 
ली | बाला का माह पाररिणी व । 2७ नर्ध ती अवश 
# साथ स्थान | या साषस्प्दात ने भीराए/ 
ना ग्ररण दर: विथी | श्राप गज, सरल, विन 
५१। 94 या सत्य पर सर गा उियास था । सपने 
परदवाती थप॑। गत्य # सामने आप जीवन को नगर 


है। .... अतन्‍्त अमाण हमें 4 पके सागार-प्रनशत 


के रमलजी स्थ का जैव स्थानकवासी सम्प्रदास से पृथक्‌ 
गा पाषुओं में से ४ टेक पिता कि भनाजा भी आचाये भरी 
थे । दे थोड़ी-थोडी बातों पे हे « .. फंशनोजी स्वभाव के क्ो्गी 
उन्हें अपने साथ दी६धि ४ / पा हो जाते थे । इसलिए झाचारय /ी 
॥ न से इनक 7 कर दिया। किशनतोजी 
किशनोजी जाने देगा । स्वामीज वो मे भारमल को भी श्राप 
० रे रमलजो “+भाजो कहा-..जो तुम्ह री इच्दा। 
फहा | यद्यपि श्राक्ष। ४ > ्वामी को श्रपने सा ८्‌ लिए 
उनकी इच्छा + ० यश्नी बते सेव) 3 थ चलन के 
आन रि्‌ हे प्एक क्षण भी शलग रहने की 
िति के हू पिता के साथ चले 


हारा थी शरप्म्धकी (१) ३६ 


न श. कक, की. (2 तु हगफ न स्क्क 
878 कई डय तप दिया । उन्होंने भोषा था सिः धिता वी चनुमात ई 
पे ] हे रा] दर श भू रे #+रई फ्दा ज्प 
पिए बा मी थी कपने मद दीडिंद नी गरेंगे, इसलिए स्वीन्चा 
ज ल्‍ाः का 4 बम थक 
2 फी थे हाय शाहिए उती धनशति देगा श। खजिद ॥ 8 धाप भड़ 
रे 2 ०७ ई हु जक- है ॥ हैई' ६ दा कं 
११ छोड़ विदा में शहद ऋष गो त गायत शया हुशेह़ जावर ८६ । 
है विदहीय?ं थो। शहह इबार आर्मी सरयाशी बोडे-प्राप 

६ 


कप 
५ #.. अं छ>३ हक >चछ ९ बैड का ०७% श ३ मप्र क पते ६7/% 8 
फेक... अभन्‍क फुट वर्मा की “ मे ४८7: 
0, 30. कक ३ 7 कक कब 0 अत को, 5 ४ ईकत ॥ह 


१७ लेन विद्या, गाए 


एक दिन बीस गया । उन्होंने ने तो कुछ खाया श्रौर १: 
पीया । दूसरे दिन पिता ने बसे ही श्राग्रह किया. । उरहे समकाते 
तरह-तरह की चैप्टायें कीं, पर उस चतुदश वर्यीय वर: 
निवचय के सामने सब बैकार हुई । श्राखिर पिला ने कही % 
यह क्या, तू मेरे साथ रहना तक नहीं चाहता ? भारमलर्जी स्वर 
इसका उत्तर देते हुए कद्दा--/विताजी ! में आपके साथ रहने में नी 
नहीं हूं । मेने तो श्रापकि साथ ही दीक्षा ली थी और आज तके रा 
साथ ही रहता झाया हूं। पर अब मुभे, एक ही लगन है कि 
उद्द धय से घर-बार छोड़ा, उस लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। इसी, 
आपसे इतना आग्रह करता हूँ कि आप मके आचार्य श्री है 
दीक्षित होने की आ्राज्ञा दे दें ।/ 


बालक के हृढ़ निव्चय के सामने पिता कुक गये और तीं” 
दिन उन्हें आचार्य भिक्षुकों सौंप दिया। दो दिन की नपस्वा 
उनके हाथों पारणा हुमा और आपने श्राचार्य भिक्षु के साथ केती 
(मेवाड़) में दीक्षा श्रहण की । 


निर्मीकता 


निश्वी भारमलजा बचपन से बड़े निर्भीक संत थे । एक वां 
बी बात है, श्राचार्य भिश्षु का प्रथम चातुर्मास केलवा की अरे 
ओरी में हा । रात्रि में परिस्यापन करने के लिए मज्ि प्रमल 
हट गये । वापस झात समय साय में एक साध उनके बांच में लिप! 
गया । घात्तभाव से आय बहा सटे रह गये। श्रीमद्‌ जिस कमी मे 
मालूम होते को ने बाहर आय । सवकार मन्त्र योर मंगल चाट 
उच्चारण किया । सर्प तत्क पर्वि टाइकर सता गया। कर बर्द 
बी झतय अवस्था में आपकी निर्भन बलि आत्सर्यजनक थी. 


की आाबाई भी अरमररी (१) हैई 


प्राय 
! अरआकडी उकाशी हे शादाह ीहफझक बी किएए 
' आज थी फितारीर में शिफजोओं को कांच में जो महीं हल * 


हाहएह छशपुड हए दारग्ग हे डिए हाई हक! 
! ऋछडओओ इसका) है हडतओ अपश्दक कं) हटाए) हा १ पृर॥ अब हे! + 


छाइ8 मप्शशहुप्री बा करश 4१ दौर कडूर दुएम ? 


8०. »५४८॥ 2४० जकर सनी 


<&+ 


न 
बैन विद्या, भी. 
३६ 32 


में घी--4/ 
तव सारे लड़के एक साथ कहते--'थारे पावरे मे 
ठण्डो पाणी पी।' 


ही जयाचारये ने बालकों को इस प्रकार खेलते कई वीर 
उन्होंने उसे एक शुभ सूचना माना । 


र देखी तो 


दीक्षा में बाधा 


बालक मधराज का बैराग्य बढ़ता गया, परिवार पे के 
की प्रार्थना करने का दबाव पड़ा । आखिर वन्नाजी के प्रार्थती 
पर युवाचार्य ने बालक मघराज को दीक्षा की ग्याज्ञा प्रदार् के 
दीक्षा की तिथि के दिन आपने अपने काका के साथ बैठकर 
किया | उसके वाद तिलक करवाया, परिजनों से विदा ली श्री 


के लिए घर के बाहर खडी घोडी पर बैठकर जलस के साथ 
कर दिया । 


गलत हल वॉलेबाज समय किसी व्यक्ति ने मधवागणी के काका की 
॥ गा हू है हे बहुका दिया। वे उसकी बातों में इतने वह 
थे, उच्टा नो मन यज़ निर्णय कर लिया ख्य कीं दा 
द्ः + पर ना ज्र ऊ 

सहीं होने दू गा । 00० 

जुलूस ज्यों ही गढ़ कै: समीप पहुँचा कि थे सबको चीरते: 
आगे बढ़े श्रीट किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलो 
बन्‍्टीवि बालक मत्रराज को घीट़ी घर से लींच कर उना> लिया 
गोदी में लेटर गढ़ में घुस गए। बैरागी मघराज से जब साफ मे 
बंकदी 77 या 66 हो व काक अंक की आंकाक किला 


; मे गा प्रखर । धएटर 75 ं न भा िः [ 
खम्ड्नि उदता या प्रपनिन्यान घर जाते के लिए क > कि - | 
के कक ४... हा. पर कल गत आक $#2.# शा सिक 
जो ने किए 0 अटल अधि दी डा त हक 


नस 


के विद़ी। रा 


हे ५ आता की 
मे कोई गलती होंगे | हि मर 
९ ज न्‍ ला थं 2 
सामने गया । जब निर्णय सुनाया जानें हा काम सिम 
मे ग्रासार्ग श्री से प्रार्थना की कि 0 निष्प पद “हु. 
2 री » 2 जय लाय २६ कारण ; विल हती 
ऐसी मृभे, ग्राशा नहा हू ४ कं न्य ँ, उ्हींगे ! 
विश्यारा है ? क्या तुझे मघजी का निर्णय  अघराजजी 
स्वीकृति दे दी । उसी दिन से जयाचार्य ने 5 पवार 
के ऊपर “श्रीपंच” स्थापित कर विया | था अव॒स्थी मेँ आर 
श्रवस्था १४, १५ वर्ष की थी । चौवसि वर्ष की £ 
युवाचार्य स्थापित कर दिया गया | 


कागुजी (रेलमंगरा मे) 


श्राचार्य फाल 

कला द्विंतीया को जयपुर में /', 

बि० सं० १६३४८ भाद्वभद शुक्ला हिंतीया * | ४१ 

तेरापन्थ के श्राचार्य बने । उस समय आपकी अ्रवरता : 

की थी | 

+दे। 

तेरापन्थ के श्राचार्यों में वे सबसे कोमल प्रकृति के आचार 

वे दूसरों से कम से कम सेवा लेते थे । श्रमेक बार गर्मी के खहका 

में जब वे पट्ट पर सोया करते थे तो गर्मी लगने पर स्वर्थ 3४ हे 

श्रपना बिछौना श्रपने हाथ से कैकर नीचे ही सो जाया करते ये । “ 
साधुशों को पता चलता तो वे नम्नता रो! निवेदन करते कि प्रापते हे 

हमको क्यों नहीं जगाया ? मघवरागणी उनको फरमाते कि तुम्हें नी 

से जगाता उससे श्रच्छा यही था कि मैं स्वयं यहाँ जाकर सो गयीं ! 

ग्राप किसी को कड्टा उपालंग नहीं देते थे । किगी की गसती होंगे 

पर मधुर दाददों में कटा कृूरते--लु स गलती करने ठट्ीततर मृभे; कहना 
पता है। दस प्रकार मववायगणों का शासन काल बढुय ही शारत 


रहा । 


च्घ्ह द 
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5 आ4ि३५३७/९२७/ को कुरद ०० महा 


तन विषय, हा । 


। हमति। 
रह 

परन्त उनका घागनकाल ४ रर्ष 3७ मारो रे ओं को देंगी 

प्रधिक रैश्याटन नहीं कर सके । उसके छोडीर 7 नो 


एक दिन मनी मनि गगनलालजी रवामी हें उनसे की 
ग्राप पी रे वी शायस्था कर ८ | परन्तु उनता महू के आया ५2 
कि वे दनने जल्दी सदि जाएंगे । थे श्रपन पीछे किम प्णा हर 
नियुक्ति नहीं कर सके। वि० सं० १६५४४. कार्तिक पा 
सुजानगढ़ चातुर्मास में उनका श्रचानक स्वगंत्र से न 4 
ग्रचारय काल में ४० दाक्षाएं हुए, उनमें १५ # 
साध्वियाँ थीं । 


प्रश्न 
माणकगरी को दीक्षा कहां हुई ? 
उनका शासन काल कितने वर्षों का रहा ? 
उनका स्वग्रंवास किस महीने में हुआ ? 
उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालो । 


व द्ण्टण १ 
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प्रश्यं 
तय वितने हैं ? उतने नाम बतापो । 
पुण्य का गया प्र दे ? की 
फर्म प्रहाग करने बासे शीय का परिशाम कोसनं देंत्य € 
जीव प्रोर प्रमीय में नया प्रन्यार है ? 


१२ 
छः द्रव्य 


जिसमें गण और पर्याय दोनों होते हैं, उसो द्रव्य कहते हैं। ए 
का अर्थ है सदा साथ में रहने वाला घर्म और पर्याय का श्रर्थ है 
वदलने वाला बम | जसे--जीव का गण है ज्ञान श्रोर पर्याय सुख 


दुःख आदि । ' 


द्रव्य छह हैं--धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकीर्य 
काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। अस्तिकाय का श्र4 ६ 
प्रदेश समह । पांच अस्तिकाय हैं। काल एक क्षण मात्र का होती है 
इसलिए वह अ्रस्तिकाय नहीं होता । 


१, धर्मास्तिकाय 


जीव और पुद्गल दोनों गतिशील हैं । उनकी गति में जो उर्दी 
सीन भाव से सहयोग देता है उस द्रव्य को घर्मास्तिकाय कहते है 
द्रव्य जीव और पुदगल को गति नहीं कराता किन्तु जो गति के 
हैं उनमें सहायक होता है; जैसे--पानी मछली को तैराता नहीं कि 
उसके तैरने में सहयोगी बनता है। हम अंगली हिलाते हैं, शरीर 
रक्त का संचार होता है, यह सब इसी द्रव्य के माध्यम से होता ढै 


२. श्रधर्मास्तिकाय 


बढ ञ | िओ के ट वि 
है; डई कहे 
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के फीड शीर पृदनगंग हो शहगे हे खिल सणान देता है ऐप 
इक 8 कहा है $ हूत ह। सृाहकाण कार हैं... आकार है ग्रीए हातकपकाए हर 
हिल ही ॥ धर फय मात्त शहद ही हो छोर धधोशर हा काहडे है । 
हैं, आफ... ह 
ह $ बह हि हाई निकिम्श है हे हि करन हे ऋआशाए 
(३ डैत 5 जब आऋ आर है । मम शक्ल बह सिक परत एफ 
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| ॥ शपाल पीले कवर इदा् पुट्ृराण हे है। शाह है 
+. अत थक पे 

की धेचबाहार हैं, हाजबाक है, को प्रध्शतप है, देखाडर है कई 
निहरिलिकरक है ३ 

के हुफओे इक आफ थे हलक छाले के | हाहीक के डे काम इज. 
पए8 आर फटकइक है शुतक३ छाए है अशरिक छडते हट इक किक टल 
£ हारका इक्टा छड़ी! है । 
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रूपी - गरूपी 


शिक्षस- रमेय | उगसर क्या थेरा रहे हो ? 
मेभ--ग्राकाण देगे रहा हूं, गरुजी ! 
शिक्षक--बया श्राकाथ को भी देश सकते हो ? 
रमेश--हाँ, गरुजी ! ठेखो यह नीला-नीला दीख रहा है ने! 
शिक्षवा--रमेण ! बताग्रो, तया शाकाण ऊपर ही है, नीसे नह 
रमेश--क्यों नहीं ? बह सर्वेश्न एक-सा फैला हा है। उसके ब्ितीं 
तो एक सूई की नोवा भी नहीं टिका सकती । 
शिक्षक--त्तो फिर तुम्हारी श्रेंगली के आस-पास भी बह होगा ? 
रमेदा--हाँ जरूर; वह तो है ही । 
शिक्षक--क्या तुम्हें यह दीख रहा है ? 


रमेश--नहीं, यह दीख तो नहीं रहा है। इसका वया कारण है, 
गुरुजी ? श्राप ही बताइए, ऊपर का श्राकाश सो दीख रहा 
है और यहाँ नहीं दीखता 


दिक्षक--स्मेण ! तुम भूल रहे हो । यह जो नीला-नीला दीख रहा 
है, यह आकाश नहीं है । ये तो रज कण इकटठे हो रहे है, 
गौर ट्री के कारण नीछे ट्ड न्‍नीछे मिलते हुए से जान पते 
रमेश--तो क्या हम को श्री दीख ही नहीं राफता ? 


नहीं वस्तश्रों को देग्य रायते हैं, जिनमें 
(क्षम--नहीं, वयोंकि हम उन्हों , जिनमें 
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परसरऔ, क्योकि भर्ग फियी सम्धदाय शशिषप के लिए नहों। ४ 

दर रापके लिए खोजा है । 

इन--यया पद-दलिस छुद्र ओर स्लेब्छ भी धर्म करने हैं अधि: 
पारी हें ? 

उत्तर-नयों नहीं, उनमें भी नेतना है। वे भी शुद्ध आचरण के 

सार सकते हैं । 


प्रशन--धर्म क्‍या है ? 
उत्तर--श्रात्मशुद्धि साधने घर्म:--जिन उपायों 
सके, उनको घर्म कहते हैं । 


[| पावत 


५ 


पं, 
ब पे 


से आत्मणुद्धि 


प्रघन--वे उपाय कौन-कौन से हैं ? 

उत्तर--संवर और निर्जेरा, श्रर्थात्‌ त्याग और तपस्या । इसके श्रनेक 
मेद हैं । 

प्रश्न--क्या लौकिक घर्म श्रीर लोकोत्तर घर्म एक है ? 

उत्तर--नहीं, दोनों भिन्न हैं । 

प्रथन--उनका स्वरूप क्‍या है ? 

उत्तर--लौकिक धर्म है--सामाजिक-कर्त व्यों श्रीर लोक व्यवहारों का 


ऑंग्णाह अह/“म-म्जामकम-कम्मनूक... हक 


१७ 
धर्म-स्थान 


कमल हर रोज बर्म-स्थान--सावझों के स्थान पह जाया 
करता था | एक दिन उसके पिला ने सोचा कि यह दिन में दी-चार 
बार साधुओं के यहां जाता है तो कुछ समककर भी गाता हैवाया 
ही चक्‍कर काटता है, मे; इसकी निगाह करनी चाहिए। दोगहर के 
समय पिता श्रीर प्रथ दोनों बैठे हए थे। कमल की ग्राँख वाद-व्री: 
सामने दीवाल पर लटकती हुईं घड़ी की सूई पर टिकती थी। पिता 
ने कट्टा+-- 

कमल | क्या कहीं जाने वाले हो ?/ 

हाँ विताजी ! साधुगझों की सेवा में जाने का समय होने 
बाला है। 
पिता ने कहा--तम ! वहाँ बार-बार किसलिए जाते हो ? 

पुत्र पिताजी ! बहा जाने का उद् ध्य क्या श्राप टिपा है: 
वहाँ वे ही जाते हैं, जिन्हें कुछ न कुछ ग्रात्मज्ञान पाना है) वहाँ 
जितना जाऊं, उतना ही थोटा है। यात्मा एक ऐसा पग्रढ़ सत्य है, 
जिसका सहज पता तक नहीं चलता। उसके झसली स्वरूप सके पर्ठुँच ने 
में अभी ने जाने और किसलले-किलने प्रयास करने होंगे ? 

पिला-- वहाँ जाकर सुछ लोग कछ टबर-उघर को बातें भी 
करने होगे 2' 

पृश्च-- न दिन 


ब् न श् < क् जन स्क जज ८ ! आ0 
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ही! /#झयोर गेर सारी साध सा जरा 
पूरा जीवों हैं । #मा «हा 


आशातना 


विमल और निर्मल दोनों भाई साथुझ्नों के दर्शन करने गये । 
विमल घर्में की श्रसलियत को पहचानता था । निर्मल श्रभी 4 
वर्ष का ही था। झागे एक कमरे के दरवाज पर एक कपड़ा 7 
किया हुआ था। निर्मल उसे लांघकर आगे जाने लगा, इतने में विमल 
बोला--'निर्मेल ! ठहरो, झ्रागे मत जाग । 
निर्मेल--क्यों ? 
विमल--यह कपड़ा साधुओं का है और यहाँ पर स्क्रावट के लिये 
डाला गया है । इसको लांघने से श्राशातना लगती है । 
निर्मेल--अभ्राशातना किसे कहते हैं ? 
विमल-पसुरुझ्नों के प्रति अनुचित वर्ताव करने का नाम ब्राद्यातना है 
निर्मेल--तो क्या श्रन्दर जाना अनुचित है ? 
विमल--नहीं, इसको लांघकर जाना अनुचित है । 
मिर्मल-इसके सिवाय और भी झाशातनाएँ हीती होंगी ? 
विमल--हाँ, बहुत हें. 
निर्मेत--कीन-कौन सी है ? मे बला । 
विमल--नावगों की ओर पीट करके बेंदता, विधककर वंदना, बराबर 
बैठना, श््शों नग्ट लाटा हक 39 बिना ४] डर बीच भंया ति, 
_ताजत ये बीच में बोवता, दशान्वाल हा बीस मे उदार 
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पद ते टी होंडा सी है, अत है, ये भी कण के शिक् 


बढ बे 


में कंते हाए हैं । या क्यों हो रहा है, देनेस्ट ? 
देवेग्ो-- राजेस्ट | रुगका गरगाली कारण झट्यवरथा सा दर्व्यवर्सशी 
एवं गनशागन की कमी है। जिस समाज में झत्छी व्यवस्यी 
है, कूदाल ग्रनुधासन है बह श्राज भी ट्सा वातावरण है 
कोसों दर है । 
राजेनद्र--तेरापन्थ साधु-संस्था की बातें सनकर तम्हें शझ्रावचर्य 
होगा ! में करीब ४-४ वर्षो से उसके सम्पर्क में श्राया हूँ 
उसका संगठन, पारस्परिक चिश्युद्ध प्रेम, कुधल अनुशासन, 
बड़ों का सम्मान, सवमे भार्ट-चारे का बताव झ्रादि-श्रादि 
विलदश बातों की मुझ पर गहरी छाप पट्टी हैं। उसकी 
प्रत्येक व्यवस्था ने मे; मन्त्र-मस्ध बना दिया है । उसके 
दरदर्शी पूर्वांचाों की रची हुई नियमावली विलक्षण्ण है 


७ कर 


सनो ! में तम्हें कछ सास-खवास मयादाएं बताता हें : 


थलऑन्से 


ते 


४ 


६६ जैत विद्या, नागर 


पूणिमा थी। यह पक्ष का अंतिम दिन था इसीलिए रा 
खमतखामणा कर रहे थे । इस तरह चार महीनों के वाद 
पवखी श्राती है, बह “चौमासी पवखी कहली है! 


>' उस दिन समूचे वर्ष का सिहावलोकन किया जाते है । 


न रा, 
सोहन--विताजी ! भ्रगर कोई खमतखामणा न करे ती क्या होगा : 
नि होती है। 


पिता --सोहन ! खमतखामण न करने से बड़ी हा 
वरे तो उर्सकी 


संबत्सरी के दित भी कोई खमतखामणा न मैं 

सम्यवत्व चला जाता है, इससे बढ़कर प्रात्मा ही वध 
प्रहित हो सकता है ? बैठा ! खमतखामणा न करने से मत 
में गांठें बंध जाती हैं। जब तक बे नहीं खुलतीं ते 
व्यक्ति का मन बेचैन रहता है। उसमें शब्ता का भाव 
जाता है। 


सोहन--पिताजी ! कृपाकर बताइये कि 'खमतखामणा' केसे करे 
चाहिए ? 

पिता --जिनसे वैर-विरोघ हैं, वे श्रगर सामने हों तो उनसे प्रेत 
रूप से क्षमा मांग लेनी चाहिए श्रौर यदि सामने नहीं तो 

. मन ही मन उनको याद कर,, मन से विरोध-भाव मी हट 

कर क्षमा-याचना कर लेनी चाहिए । 

सोहन--पिताजी ! यह बहुत ही श्रच्छा क्रम है । दसासे हम सबकी 
बहुत ही लाभ पहुँच राकता है। परस्पर हमारी मित्र्ती 
प्रढ़ती है श्ौर हम एक दूसरे के निकट झा जाते हैं । 


बढ़ता 


ग्नीं 


पिता >-बैटा ! मैं तुम्हें एक पद सिसाता हैं । से तुम सुबह झौर 
दाम दोनों वक्त बोल लिया करो | 


सोहन- बतादये, वह कौन-सा गद् है ? 


न 
मृत्युझजयी थावच्चापृत्र 


श्रावच्चा-पुत्र एक दिन अपनी श्रट्टालिका पर खड़ा मा 
उसके कानों में मधुर-मछुर गीत सुनाई दिए। वह उन्हें सुतवां 30 
उसे वड़ा अच्छा लगा। पर वह जान न सका कि गीत का भावाव 
क्या है और कहां से वह मछुर स्वर-लहरी श्रा रही हैं। वह अपनी 
माता के पास आया और सरलता से पूछने लगा, ”माँ ! ये गति कह 
गाए जा रहे हैं ? 

माँ ने कहा - 'बबैटा ! पड़ौसी के घर पुत्र का जन्म हुआ हैं| 
उसकी खुद्ी में ये गीत गाए जा रहे हैं !' 

अश्रच्छा ! पुत्र उत्पन्न होने पर इतनी खुद्ी होती है ?' 

हां, येटा !' माता ने कहा । 

'तो क्‍या मैं पैदा हुआ था तव भी इसी तरह गीत गाएं गेंद 
गए थे ?” थावच्चा पुत्र अपने बचपन के स्वाभाविक 'भोलेपन के सींग 
पूछ बंठा | 

माता ने कहा--वत्स ! जब तुम्हारा जन्म हुम्मा था तब एक 
दिन ही नहीं, कई दिन तक, इससे भी ज्यादा अच्छे गीत गाए गए ये | 
खुद्षियाँ मनाई गई थीं |! 

“मां ! मेरे कान उन यीतों को सुनने के लिए लालायित हैं ।” 

बह भागा, परन: छत पर ब्राया । ध्यान से गीत ससने लगा। 
पर अब उन गीतों मे वह मबुरता नहीं थी। कान उन्हें सुनना नहीं 


& 
ट्ट 


५२ जैम विधा, भागने 


हम सबके प्राण बच जाएंगे और तुम अपनी जिद पर झड़ रहोंगे तीं 
पोत के सारे यात्री मारे जाएंगे । 

अहेन्तक बड़ी मसीवयत में फंस गया। बह अप सी थियों के 
समझाने लगा--बर्म को में कैसे छोड दे ? मेने धर्म को समा €। 
फिर में दूसरे की शरण ससे स्वीकार कर ? मे इस बातें की दुख 
है कि मेरे कारण आप सब मसीयत में फंस रहे हैं। में चाहता भीं हे 
कि मेरे विचार का परिणाम में ही भुगतू । श्राप लोगों को नह 
भुगतना पढ़े । पर घर्मं को छोड़ में क्रिसी दुसरे की शरण नहीं जा 
सकता । 


अहंन्नक की इस हढ़ प्रतिज्ञा ने देव को विचलित कर दिंवीं। 
बह भ्रवीर हो उठा । उसने श्रहन्चक का पीत आ्ाकाश्व में उठा लियी 
और ब्रोला--/अहन्नक ! श्रव भी तम मेरी बात मान लो, नहीं 
सब मारे जातागे।” अहन्चक मौत के महसें जाकर भी विचर्लित 
नहीं हुआ । देव ने देखा और उसके अन्त:करण में प्रविप्ट होकर देखी 
कि शअ्रहन्नक श्रव भी बसे ही अभय भर चर्म निष्ठ है। देख का हर्देय 
बदल गया । जलपोत समद्र के तल पर जाकर टिक गया और देंगे 
ग्रहेन्नक के चरणों में लट गया। सब लोग इस हृथ्य को ग्रादवयपरश 
ग्रांखों से देखते रह ! 

जो व्यक्ति बर्म में दृढ़ रहता है उसे कोई भी शक्ति विचलित 
नहीं कर सकती इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर्म में हेड रहना 
चाहिए । 


प्रश्त 
१. देवता ने पहुंच्रक को ध म॑ छोड़ने के लिए क्‍यों कहा ? 
9, प्रर्हश्नक से यात्रियों ने क्या कहा ? 
३. प्रहुश्चक के दृढ़ रहने पर देवता ने क्या क्रिया ? 


निम्न रास 


७४ मैन विद्या, भाग-* 


छुर वचन से ही सब लोग प्रसन्न होते हैं, अतः हर एके 
मधुर वाणी बोलनी चाहिए। भत्रा, वचन में कंजूसी क्‍यों * 
चाहिए ? 


शास्त्रों में कहा है--श्रत्थे को भी अन्धा नहीं कहना चाहिए 
इससे उसको दःख होता है और बोलने वाले की भी पहित्रान 
जाती है। एक बार एक दष्ट व्यक्ति, जो अपनी दुष्टता के लिए सर्व 7 
प्रसिद्ध था, कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक अन्धा आादमा मिल 
गया । उसमे उससे कहा '“भअन्धे बावा, राम-राम । अन्धे ने ताल 
कहा--दुर्जेन भाई ! राम-राम ।' यह सुनते ही वह दद्् रह गया । 
इसने में एक सज्जन पुरेप भी उधर से श्रा निकला । उसने कहा- 
सूरदास बाबा, राम-राम । श्रस्धे ने कहा- सज्जन भाई, राम“राम । 
ग्रव्॒ तो दुष्ट पुरष को बढ़ा ही विस्मय हआा । उसने अन्धे से पृछा-“ 
क्यों भाई ! तुम तो अ्रन्धे हो । तुम्हें कया पता सामने वाला दुष्ट 
या सज्जन ? उसने कहा तो बोली से टी पता लगे जाता है । 
पुरुष की परीक्षा तो उसकी बोली ही है । वह ज्योंही बोलता है नि 
प्रन्तरात्मा का परिचय मिल जाता है ।! 


बद्दत सारे बालक हेंसी-मजाक में भी ऐसे बचने बोल देते हैं 
जिससे दूसरों का दिल दःखे। उन्‍हें दसटों का दिल दःलाने में हों 
ग्रानन्द आता है वर उन्हें बाद रखता चाड़िंत कि यदि वे किसों का 
दिल दःखा गाते हैं, तो दगरा भी उनका दिल दया राकता है । 
दर्सी लिए भारतीय संगठ्ति में प्रिय वचन को सल्य-वसन के बराबर 
माना गाया हैं और कहा गया है कि सत्य श्र यात व्िये अब बालू मा 
वर यात सत्यमत्रियम->सत्य बोली और प्रिय खोलो, सा रात्य भी मत 
बोली जो अदिय हो । हर बचत का हमारे सन में संगगार बदला है । 
>फि उप प्रिय बोली तो टमारे मेने में सद्िय सरकार संदगे और यदि 


॥+ 4. 7. 


- «अब 


७६ जैन विद्या, भाग-२ 


व्यक्ति गाली दे और दूसरा न दे, तो श्रपने श्राप ही शान्त हो जाती 
है। भ्राग तो वहीं लगती है जहाँ जलने जैसी कोई चीज हो | जहाँ 
जलने ज॑सी कोई चीज न हो, वहाँ कोई श्राग लगाये भी तो कैसे ! 
इस अकार जब बुद्ध ने कुछ नहीं कहा तो भारद्वाज थोड़ा सा हतप्रभ 
हो गया । वह अपने आप में थकान ग्नुभव करने लगा श्रौर फिर जब 
उसने बुद्ध के मुखमण्डल पर मुस्कराहट की रेखाओं को पढ़ा, तत्र तो 
उनसे प्रभावित हुए बिना न रहा । 

उसे हर प्रकार से हतप्रभ देखकर बुद्ध बोले--क्यों भारद्वाज ! 
यदि कोई किसी को कोई चीज उपहार में दे और छेने बाला उससे 
न ले तो वह वापस किसके पास जाती है ? उनकी यह स्नेह्-स्निग्ध 
वाणी सुनकर भारद्वाज के हाथ अपने आप जुड़ गये और कहने लगा- 
भगवान्‌, वह देने वाझे के पास ही जाती है। फिर बुद्ध बोले तुमने 
हमें इतनी गालियां दीं, पर हमने उनको स्वीकार नहीं किया । तब 
बोलो, वे वापस कहाँ जायेंगी ? अब तो भारद्वाज बढ़ा लज्जित 
हुआ । उसे अपनी गलती स्पष्ट महसूस होने लगी । 

यदि कोई अ्रप्रिय बचने कहे तो महानु श्रादमी उसे खापस कद 
बचने नहीं कहता, क्योंकि बह जानता है कि गाली वही व्यक्ति देता है 
जिससे पास गावियों का खजाना भरा हृझ है । जिसके पास गाली 
है ही नहीं, बढ़ गाली कैसे देगा ? अतः अपने ग्रापको महाव्‌ बनाने 
के लिए हमें सदा अप्रिय वचन से बबना चाटिये । 

प्रप्न 
१. कोयले सयारी क्यों खगनी # ? 
२. वारगी का प्रयाग ऊझूसे करता चाटिय ? 


3, मारद्राज़ को कथा बा गार दलायें । 


अमेजन आना. कलम 


; ४: 
धन अनर्थ का मूल है 


' दो भाई विदेश से धन कमाकर वापस भा रहे थे। धन 5४ 
“ नौली में जमा किया हुआ था। रास्ते में एक-एक दिन उस नोली 
को दोनों भाई रखते थे। एक रोज उन्होंने नदी के किनारे विश 
किया । रात हो गई, वहीं पर दोनों सो गये । बड़े भाई के दिल में 
श्रकस्मात्‌ एक विचार आया--आ्राज नोली मेरे पास है। क्या हीं 
श्रच्छा हो यदि मैं अपने छोटे भाई को नदी में वहा दु--समूतर 
घन मुझे मिल जायेगा, श्रन्यथा घर पर जाकर बन के दो हिस्से करने 
होंगे, म॒फे श्राथा ही मिलेगा । ज्योंही वह भाई को मारने के लिए लड़ी 
हुआ, उसके विधार बदल गये । श्रपने आपको घिक्कारने लग [--भरे 
नीच ! तू श्राज घन का दास बन गया ? घन के लिए भाई की मारते 
तक मैं नहीं हिचकिचाया ! तेरी हप्टि में भाई तृण के समान तुच्च हे 
झौर घन प्राण है ? क्या इस घन से तेरी तप्णा ब॒क जायेगी? जी पर 
तेरे भाई का खून करवाता है, वह् तेरे लि ए्‌ कसे सखद होगा । 
ग्राखिर उसने यही निर्णय किया कि दस नोलों को नदी में बहा दूँ 
क्योंकि इसी से में ऐेसा नीच बना । उसने वैसा ही किया । 
प्रभात हुआ । छोटा भाई जगा। उसे पत्ता चला कि नोली 
नदी में वहा दी गई । उसने बड़े भाई से उसके विषय में पूछा । 
क्षाई ने माटी बीती बात कह सुना । छीटा भाई बोला--म्र पने 
ग्च्छा शिया ! मेरे उिचार भी झाप जैसे ही थे । इस सोली को 
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आज भा१ 


रेप : 
अ्रमर रहेंगा धर्म हमारा 


अमर रहेगा बर्म हमारा। 


जन-जन-मन अधिनायक प्यारा , 
विश्व-विपिन का एक उजारा। 
गसहायों का एक सहारा, 
सब मिल यही लगाओों नारा ।। 


असर रहेग ६ १०००० 


धर्म धरातल अतुल निराला, 
सत्य. अहिसा-स्वरूप वाला | 
मैत्री का यह मधुमय प्याला , 
सत्पुरषों ने सदा रुखारा ॥ 


अमर रहेगा ##+$&#6 ०्त 98860 8 866 || | । || || 


ब्यक्त्त्यक्ति में धर्म समायों: 
जाति-पांति का भेद मिटायां। 
निधन धतिक ने अ्रन्तर पायी, 
जिसने ध्रारा जन्म सुधारा॥ 
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ग्रमर रहेगा ॥ ३॥| 
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धर्म नाम पर इटे 
सत्य शोब में 
'तुलसो” सब 
४. कार्ट कुटित 
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न विद्या, माग-रे 


किक, 


ट्ेंगे, 
गे। 


हि 
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| सट्रेंगे , 
की कारा || 
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कक 


प्रश्त 


धर्म ररने का क्‍प्रधिकार किसे है ? 


ग्राट्म्बर व स्वार्थमिद्धि का धर्म में कया स्थान है ? 


“धर्म घरानल” में तुम वया समझते हो ? 


७ धर्म भी सप्तय ले प्रात से बदल संबाता है ? 


अमर गान के दो बद युताप्रो । 


त्ज 


